








कड़कती ध्यूप में एक बूढ़ा आदमी: 


लेकिन फिर 
निशान छोड़ता हुआ , राजनगर का बढ़ रहा था । 








राज कामिक्स 
"और ये इतसी शीघ्धता से 
आतंकवादी हरकतें कर के 

॥ भागते हैं, कि इनका पीछा 

हम आनते है,भुव/कि ये बल  ाताहे। ० सुश्किल 

धारदातें कौन कर रहा है,लेकिन ४ 

हम उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं। 5 








शका यहा लाल शिस्ेय री ; 
ता हूँ, सर! जल्दी ही अे आतंक- / डाक्तिशाली 
|. थादी आपका गिरफ्त में होंगे। ० 














'लिए बम से दूर भागे पूरे 
में भगवड़ मच गई। 





पांच हजार रूपए मिजते। और से 
कम से कम दस ते मरते ही मर्ते। | अे जा २हि है। 





प ० अं बही कर 2 
ऐसा ४५२९५ ४ मयथमभीत नहीं था। 0 





मुझे मौत चाहिए 









उसके कपड़े सामने ही ८ंगे 
थे। उसने कोट के अस्तर्के 
अंदर से कुछ निकाला- 





फिर थह चुपचाप बाहर निकल्ला। 
चारों तरफ सन्नाटा था। बह 

सघे हुए कदमों से रिसैप्जाल 
पर पहुँंचा- 





उसने सोती हुई रिसेप्शानिस्ट 
के खुले हाथ में कुछ रखा। 























/7 हो: यह तो वही बुड़टा 
है,जग्गा! लेकिन यह रातोंरात 
ठीक कैसे हो गया? ७ 

यार 





.... पर इसका अपने मामले भें 


ओरे नहीं! इस 
को उतनी चोट 

नहीं लगी होगी, 
जितनी हम 








टांग अड़ाने के लिए सबक तो 
'सिद्बाना ही पड़ेगा। आओ।॥ 





राज कॉमिक्स 


और इसके कुछ मिनटों केज्ञाद | | / डाक्टर साहब 
है धुब भी अस्पताल आ पहुंचा-| || उस बुदे सशेजञ के 
क्या हाल हैं? 






















आरे, यह रिसिप्शानिस्ट तो 
सो रही हैं। <** और इस के 
हाथ में यह सोने का सिक्का 
और चिट कैसी रख्वी है ? 












है, 

#] (का पैमेंट। 
एक असंभव हि बह अगर ऐसा है; तो बेलोश 

चीज और देख्िए। अभी ज्यादा दूर नहीं गए 
यह खरे सेनि का होंगे। 

सिक्का लगभग 
तीन झलक पुराना 

+ 











* झक्टर, ०7 
का पेशेंट अपने 
कमरे में नहीं है। 











छा 


लगखताहै कि काई उसका 
| अपहरण करके ले जया है। /॥ 


>> असंसब! बह सशिज 
चलना जा दूर, 'हिलने 4 
(_ हालतसें भो नहीं है! 











७ ७० 
मुझे मौत चाहिए 
हल आतंकवादी लगता हैं कि तुम दौनों मुझे 
को चेर चुके थे- | | मारना चाहते हो। हैज ? 
श्ष्या जा 
ओह! तुम की 
बम 


बी हे जिन 
है 4॥ 
ओह पर बम फेंका था। ३ 



















और इस बार जग्गा के हरे और ठीक इसी. ५ इसका मतलब हे किये जरूर | 
पर आश्चर्य तथा भयके भाव | |बकक्‍्त- ध्रुव भी $ वही बूंद | | वे ह्षी आतंकवादी हैं।.. और ॥ 
£ बंहां पर पहुंच गया-| लगता हैं। | ( थे उस बूंदे को जान से मारना 


2८ च्प्त्चच्य ए 
5| [ और उसके साथ दो 
हैं. आदमी भी झड़े हैं। 
--#----]ल पु 








नम के लेकिन ये दोनों 

क्योंकि भाकू का स्टील का मजबूत » उसपर हमला 

फल बुश तरह से मुड़ जया था। छुछशुक्‍्यों कर रहे हैं? “5 
न 





राज कॉमिक्स 








'घलक +#पकते एक आतंकवादी | आऑडोमेदिक स्टेनगन से 
मे अपना शाल उतार फेंका- गोलियों की बौदार अब की 
तरफ लपकी - 5 ) 





। 


कि 2 घबरा मत; ही२! चछछ 
आज इसकी मौत इस 


पा ५ 


£ 8 (3 6 
और उसकी उंगली शॉल के अंदर 6 त 
छिपी स्टेनगन के ट्रिशर पर दब गई। है ध्रुव तक नहीं पहुंचा पाई। 


किस्मत ने आज ध्ुब॒का यह | | लेकिन इस पूंरे समय में किसी 
सुनहरा मोंका दिया था- का भी रथान उस बूंदे की तरफ 
नहीं था। अब तक वह ये साया 

माजर स्वामोशी से देख रहा 






















लेकिन फिर - ज जाने क्यों, 
डसले जमीन पर पड़ी स्टेजमन 
उठाकर भध्युबकी तरफ तान 












ओर आतंकवादियों को भागने का जे पता 2 
अबसर देकर थह यह मोंका गंबाना नहीं चाहता था। 
् (] 








जी 


08: (/ अब में इनको 
श् भागने से नहीं शौक 
34२ सकता। 


$9. 


| 















कं हि. 
लेकिन इस बूढ़े ने मुऋपर 
हमला क्यों 374 में तो इसी 
आज उनके शिकार |, का बच्चा रहा था। “' और यह ४ 
जे ही उनको बचाया था। | ( घाकू टेढ़ा कैसे हो गया? 


८) 
[7 अक्टर साहब, उस बूदे... 
४६ के वे कपड़े कहां हैं, जिन को 
संबंध है। यह साना डसने आस्पताल में लाए आते 
घटनाक्रम उनकी ह् अमय पहन रखा था। 
लड़ाई का नतीजा था। ७छथम्आ 






















मुझे; तो लगता है कि उस 
है का आतंकवादियों से 
















ऐसा आदमी कौन हो सकता ' 5 ४, छू ६ ५ 

[म भी असर न हा? ८ यहीं पर हैं। क्या तुम 

और जिसके शशेर से लगकर अुव शांत रहा। समकते हो कि वह इल 
आकू भी टेदा हो जाए। बह कुछ सोच रहा था।॥. चिथड़ीं की लेने आएगा ? 














राज कॉमिक्स 





थे रहे उसके वैंट और कोट। 
शा में नहीं थे। 


कमीज ऑर बाकी कपड़े उस्बने की / 


जेबों न] ज्युब का दिमाग तेजी से काम 


यानि ये बुदा पेणिस्तान से| 
पैदल चलकर यहां तक १ 


हा 


8. 


बा 
पर इच्स रेत के रंग में थोड़ी सी. 

| लाली है। और एसी खासरेत तो. 

'रेशिस्तान के सिर उत्तरे द्वार पर 
“मिलती है। 





| १ शतक | 
से 
है 


हि न्र््श्् 
न (5 4४ 
आतंकवादियों को ते भें पकड़ ही मेक 
- लिंगा। इच्स वक्‍त मुझे, आतंकब 
से ज्यादा दिलचस्पी उसबूद़े में है। # 











हाहा! मैने तुम्होर आदमियों 
४8 की मदद्‌ इसीलिए की , क्योंकि, 
यों || इन लोगों ने मेरी आन लेने 
की कोशिश की थी। 


ग्रुप्त अड्डे पर- गन 
कम की मदद, 


(6 


// इन्होंने तो 2; 
| आन लेने का कीशिश, 
की शी ज ? 





मैं मौत चाहिए 
मौत चाहिए ₹ तो इस में तो" # सीओ, औ कु 
१ आकर रेल की 2 कि . 
चलन पर लेट जाओ। पहाड़ से. | [सठिया कै हमाशे |. 
का दौ। >) चर अच्याई 





| "हो! १५ # #कत्र ते न इसका 
'सबतुम '! जिंदा हो ? सठिया कि; अह सोचकर तुम | इक्लैमाल अपने रास्तेका सबसे 
करचुके हे) गए है| क्या,बुद3?| | केसे." ? / अपने वि्ञाजके। कष्ट, ' जड़ी कोठा हटाने के लिएकरेंडे १ | 
3 नर इशारा +. अत दो। 
# नही लड़का, जिसपर आपने 
है, लेकिन हमारे पास | ५ स्टेनगन से गोलियों चलाई थीं। 
हक तरीका नहीं हैं ,जिससे | 

हम आपकी इच्छा पूरी कर सकें। | 











आपकी मृत्यु का रास्ता केबल एक 
ही व्यक्ति निकाल सकताहे। और 
वह व्यक्ति है, सुपर 
छुव/ 











"गत हुक । (2१ हि 
लेकिन में तो उसको रूह) 

में ६ पर उर्दू में किसी कहूँगा! इतने पुराने भकान 
का जाम भी लिखा है '[ में तो कोई रूह शी २हृती होगी। 








|, 


) यहाँ खड़े रहने से कुछ और बह आइचर्यर्चाकत हैं वाह! जा रसीकान | यह जरूर उसी 


होशा ! अगर यहां से काई बूँदे “रह का महल, 


दीबारें पर टंजी उसके पूर्वजों की 
तस्वीरें, की शक्लें भी बूढे से काफी कुछ मिल रही 
चझुब ने इमारत के अंदर कदम रखा।|| हैं। यानि मैं सही स्थान पर पहुंच गया हूं। कक 
- अ्लजजट 











मुझे सौत चाहिए 
| | और भ्ुब उसके बचने की केशिश| /३ऐर यह दूसश चित्र इस पूषतके 
॥ में पक मशकर सैजा लड़ा- शायद अगले बंश का है। ५ 
शायद अंग्रेज भी काफी फैल गए 


20, 5 बल | ॥4॥ | |! 
ज्भी- अंदर से उड़ता हुआ एक $ जैसीहे। यहां तककि इसकी ठोग्गी पर भी | और तभी- धुबके दिमाग में 


जगादढ़ ध्रुव से आटकराया।| बैसा है। तिल है असा रूह की ठोदी पर है। 


»* ग्रानि ये सब एक ही ३दमी ७) 74 
की ०स्वीरें हैं। हीन आदमियों की / 

बम सन गए पर 

पर तिल नहीं ! १ ॥ # 9 (० पक हि 3्थायाीश |] रह 
यह चक्कर क्या वीजा 


एक आश्चग्जनक विचार कौंधा| 























तू काजी है, इसीलिए तू. 
सममभता है कि जिंदगी और 
ऑऔओत का फैसला तू ही कर्ता है। 
व्‌ समझता है कि मात सबसे 
बड़ी सजा है? 





लेकिन समय बैतने के साथ- स 
फकीश का शाप सच साबित होने 
गमा। मेरे सारे सगे- संबंधी और 
दोस्त एक - एक कस्क च्यल बसे। 

भैना मन मी दुनिया से उच्माट 


कट शा न 
साल बाद लोगों का मुकपर, 
६०. होने लगा। तब में यह देश 
द्लोड़कर ईरान चला भया, और यह| 
'अफवाह फैला दी ,कि में वहां १२६ 
शादी करके , एक लड़का होने के 
बाद , में मर गया। 
र ग 








हा 


पु 


राज कॉमिक्सः 








6 ऐसा में हर पचास सालबाद 
है | कश्ने लगा। घीरे-घींरे यहां की 
आबादी उजड़ गई हश्याली खत्म 
है | हो गई, ओर यहां पर रेमि 

बन जया। 


हि. 





#्जोर जिस बातसे मैं सी... 4] 


बीतने के स्साथ-साथ मेरे शक्ति 
कम होने के बजाथ बढ़ती 

0. ही आ रही है। 
॥)! 8! ॥| 


2 का) 
*ै ्रीजान--अ-> रूह, मेँ यह नही रे 
कह रहा कि आप सच नहीं कह रहे 

| फिर भी, आपकी बात पर 
४ 'अकीन करना सुश्किल है “और 


अगर यह सब सच है ते। --- 


आश्चर्यर्चाकित हूँ ,बह यह है कि वक्त कि 





के ९ ५ 


7 जे चाहता हूं। 
और में यह चाहता 











को मी जान से 


परंतु मैंने तो पी लेकिन तुमको 


आज तक किसी | मुझे मारना दोभा।| हो गया कि बूढा मजाक नहीं 


| बना मैं तुम 
| को भार डालूँगा। 





और अगले है| पल यह स्पष्ट 








४० 





बूढ़ा सधे हुए कदमों से च्ुवकी तरफ बढ़ा-। 





” अब यह गप्पी बूढ़ा हमारा 


॥ रास्ता जरूर साफ कर देगा। 





$ लगता है कि यह वास्तव 
मैं भेरी आन लेने पर उतारूहै। )| इस्तेमाल इसी के स्विलाफ करूं“ 
>> 3903:520%5 ००० अ ० 














अब अब के प्रष्स लड़ने के अलावा 
और कोई चारा ने न था- 





;' रा ॥॥॥॥ ५ 
२५ कस बढ रहा था। | लैंकिन बूंढे पर कु असरनहीं हुआ।| 
व 





सच बि ले $ 
एक भारी मेज ने उसका रास्ता रोक च्ुब' 





मरने का रास्ता ढूंदू सकता है। 44 





जी बाह पर पड़ा, और अुबकराह 


लिया था। उसका अणला' 
डठा। पढ़्ढी खून से तर है| गई- 


भी अब के घाव पर पड़ा- 


'स्वत्न करने का रास्ता 
सोचो, भुव! वर्ना में तुमको स्वत्म कर दूँगा। 












इसीलिए अब में इसके भरने. 
के बजाय वहु काम करूंशा,जिससे 
॥ यह मुझको खत्म करने का 
0 शस्ता सोचने के लिए 

मजबूर हो जाए। 


पा 











लेकिन नहीं | उन डाकुओं जेकहा 
था कि सिफ यही लड़का भेरे 













और इस बार पट्टी के साप्थ- 





श्रोड़ी ही देर बाद वह 


की तरफ बढ रहाथा। 


बार उसका निशाना ध्रुव नहीं 


भ्रुव का शहर था. न 


' बांह भी खून के रंग से 
कक रु लगी- 









अल 
ड्स 














मुझे मौत चाहिए 





लेकिन, स्सुप्रीनो, अब ते वह नही 


स्लम+क गए, बस, 
5: हक 'डिपी! हणको २गिस्तानों सुतीमी) 
[ै.. तो क्यों न हम उस | के महल में आकर ,बढां | हम 


हर [आए 
काम करने आ रहा है, ओ हम हमेशा से ही बूंदे के अधूरे छोड़े काम || बेहोश पढ़े घुब को ४००) 
(करना चाहते रहते हैं; यानि इस शहर की तबाही। ... का पूरा कर दें ? सत्मकरना हैं। 








और दूसश तरफ - थूदा रह शहर |] उसने पच्चीस फीट ऊंचे बिजली| | ऑर सडक पर आती सिटी बस| 
के «्यस्ततम इलाके में पहुंच चुका था-] के अजबूत खेभे पर एक ओरदार | | पूरी गति, से उस खंभे से आ 
ब्लन्नि 





| तबाही शुरू करने ह / 


के लिए अह खूबसूरत जगह 


सबसे उफ्युकत है ) ह॥ 


५ 


5 आशि- हज] 








और बिजली का खंभा टिन की 
पतली चादर की तरह नीच से मुडड 
कर सड़क पर आ कुका। 











ठु 












दूसशी तश्फ - रेगिस्तान के महलमें | 9 स्वर 
अब का अब होश आया, तब तक न 
आने कितना समय गुजर गया था-| 


अब अपनी मोटरसाइकल की 
[तरफ बढ़ा ही था कि तभ्री उसके और 
मैटरसाइकल के बीच में एक 
'छ जे आ चंसा- - 













७६४) | इतनी | | बिना किसी. पूर्व येतावनी के और उसका हाथ | वाह मुझे /, 
६/ 0) कमरा अंती शैबटर नल की भर शेलिल उनसे पर ताज 






















'की साशैकमजोशी पल शी >नगन दोबारा 
७६. | अर आजम के भह्र मश एक तरफ उद्धला। |के लिए पलभर की ख्मेश्ष हुई। 
हर ठ 











मुझे मौत चाहिए 








लेकिन छ्टेनगन दुबारा नहीं चल शक लिएडतना ह इस समय अब ने अपनी मोल्स्साइकल की 
पाई। क्योंकि उसी पल घुव का हाथ बहुत था।4ह | में सिर्फ अपनी | स्पेशल हैडलाइट जलाई, और 
22 न प्‌ रु अपनी मौटस्साइकल [ताकत के बूंते पर | नैशिस्तान की घरती पर एक दूसरा 
9 7 (08 2/97% | |की तरफ लपका- यश 


जीर' आतंकवादी के हाथ सेस्टेनगन 2-0 इसके लिए मुकका अपनी 
धूटकर जीचे अमान पर आ 'गिवी। [| स्पेशल ओटस्साइकलका सहारा लेना पड़ेगा। 
प- 8 22568 +-3338-4:95'4$७“-:3+033:-8- 4 











कु क्षणें भें ही सारा सेल खत्म हो शया। कमजोर छुवके 


और इन 
चूंसे भी दोनों आतंकवादियों के हित थे- 























लेकिन शहर में घुसते ही छुव का 
फा्ड करा गया- 

















7 तुफान गुजरा 







?ब्ुब साहब, में सच बताऊंगातो 
आप कहैंगे कि मैं ड्यूटी पर पिए 
हुए है। ओ ये ( गड़ब) सारे 
हि 'एक बूढ़े का की है। ..> 


चाशें तरफ की गई अयानक तोड़-| ट 
फोड़ इन्स बात की गवाही दे रहीथी | 
कि अभी- अभी यहां से काई भीषण 

का 








| 


हि | भें तो ऐसा लगता था 
असे एक र्रापड़ में मर आएगा। 
७. 






















कोशिश की , तो उसने भ्रुमें। एक 
रापड़ मारा। »* उसके बाद 


3. मुझे अभी अभी होश ८ 









बह अपने एक मापड़े से 
शायद डोर को भी मार सकता 
है,कांस्टेबिल ! इसीलिए शर्म मत 
करो, और मुझे, यह बताओ कि 
(५. वह बूदा गया किघर है? 










आतंकवादी! ४ हमारे ध्रुव 


ि नह शब्तिनगर | तो तुम उन 
और बह भी दो-दो |! , साहब भी 


की तरफ गया है, | आतंकवादियों 
को संभालो। 


8 


मा 




















मुझे मौत ख्वाहिए 





कर तो बहलड़का च्रुब, 
मुझे: खत्म करने का, 


कोई न कोई रास्ता 


अवश्य निकाललेगा। 


व 

जज 

हि लेकिन वह अब तक आया जो 
४ क्यों नहीं? कहीं बह मर--? 44 


| नहीं,नहीं! 'ए शायद उसको 

॥| ऐसा नहीं है। ' यहां तक बुलाने के 
“लिए इतनी तबाही / 
काफी नहीं. 6| 


... और हमोरे साथ बैठकर शौति 








तुम बीचमें | तुम लौश मुकूपर 





से हट आओ। / तीप चलाओमे ? 


समस्या का हल / नहीं बिगाड़ पाएंगे। 
हक 'तुमका अरूर, 


मार डलेंगे।-.6 


य 
*« और तुम्हारे साथ ही मेरे 


मस्ने की उम्मीद भी खत्म हो आएगी। 


तुम आगए। / प्रार्थना करने आया 
हैँ कि आप थहविनाश 


ओे बिच्यार-बिमशे करें। इस तरहसे 
आपकी सम्नस्या का कोई न कोई हल 
अवश्य निकल आएगा। ८! 








टेकों से दे शक्तिशाली गेले बूदे 
के सीने पर आकर फंटे। 








ट्र्ठ 





न लू लम 


अंत तक नहीं छोईूआ। 


अ्रुब अहां 
५2 | 'पहुंच जया? ३) है 
क की है 


े 


हि 


" 





/ रु 
इसबार ये मोका हमारे 
[हाथसे नहीं निकलना आहिए। 














थे महक केसी हे ?ै 
पक दि सिम 


कारण 


आरही है |) 











राज कॉरमिक्स 





5 न्ख ही 
दम चोंटने वाली महक के हि 
स्त्रोत को नष्ट करना चाहता था।| 





बसी आरण ,जिससे मैं, 
रूह को एरिया'में 
*धीदे यहां स्बॉंच लाया हूँ , जहां परतो, 
पादुअदृषण इतना ज्यादा 


है के इसको हम लोग तक 


24 किट 











इधर अ्रुव अपने विच्यारों में 
खोया हुआ था। ओर उधर 
रूह लगभग पुर फैक्ट्री 




















ओह! अ क ते भी 
इसने (क्री तबाह 
कर दी है। लेकिन इस्स 
कीमत पर भी इसकी पकड़ 
'पाना अस्ता सौदा है। 

















दे से घुल्नेलगा। 82 >-# 





मुझे मौत चाहिए 








तग्री- अल्री हुई ई फैक्ड्री के टूटे है शहा। द्रांसमीटर के सिग्नल 
शेट से एक गढ़, अंदर दाखिल हुई- | हक शिकस सही जगह पर 
है” हे सर - पहुँचा दिया। अब हम इससे जग्गा 
और हीरा की शिरफ्तारी 
का बदला लैंगे। 


ष्ख्ड और हीरा! ये तो धर 
श्शायद उन आतंकवादियें के नाम हैं। (उनके ही साथी है। 





£.लकिन इस बीच अगर यह्‌ 7 और जब तक यह मेरे हाथो. 





मुकपर पलट कर बार करे से अपनी हड्डियां शुड़बाता रहे,तब | ९ 


लो इसपर बेकिकक ढ़ ख्ामोशी से तमाशा देखना। 

















:) [और बह कीमत इससे 
औरे 


बसूल करेंगे 





फ्स्लाड आटाज 
६ यह ते पक्का है कि मेरे 

सा एपलटकर सका | 
बंदुकें भेरे शशिर 

















राज कॉमिक्स 


का) ओर चअुबने इन्स मौके का ओर सुझीमो का शशिर एक 
घट) फायदा उठाया। उसने दखल ही। सनक फन मंकस गया। 


कि पैतेश बदला- गदन पर एक टंटे कोच 

जाल 2 79 का धघारदार छुकड़ा आ लगा+- 
(5 है 

> /६ 5 | पं हट 





५४ 


का 











। | शाबास ! अब तुम सब आपनी 
और भरे: भारी हथियार पानोके ओप में चलकर बेठो। और धुलिस 


एक के बाद एक कई छपाके, 


तल मैं ४ 





गक कि आने तक अच्छे बच्चों की तरह 














आंखें स्बुलते है उसकी नजर 5 ः [इस बुरे काम: बुबे काम के लिए इन 
जिन्स कक पर पड़ी, उसने रूह |. कम “, डाकुओँ को व्होप्ज्स्ककी आग 
को 'कर दिया-- घ् में अलना पड़ेगा हि 


हर उस लड़के को, जिसको मैंने हर 
£ थे डाकू धुब को 8 संभव तरेकि से परेशान किया, लेकिन 
अल देना आहते है। है फफेर भी इसने भेशे ही आन बच्याली चाही। 3७ 





आतंकबादी कुछ समर पाते - नि बन कर टूट पड़ा- 


पा इस्ससे पहले कि खुझी में | ऋह का प्रचंड युरूसा उनपर 








# मुझे मौत चाहिए 









की रा की एक तेजकशह के बूट सुलत 766 6४) हर! | 
है। राम अपतीतरत सोच लिया। की मंध वालवरण मे फेलनेलगी थी । । // 9, /' 


$ हां, धुव! आज मैंने तीन सो 

















'फकीर के शाप के सुताबिक अब | 
मुभे! जिंदगी से छुटकारा मिलेगा। 












राज कॉमिक्स 


घ हजार जया- 








औप रेको, ह वह रहा ४ | 
| रामसिंह! हैं 

















७ 

ही] 

७ 

हर] 

७ 

न सन्या ह> है 

वह बूदा कहाँ?” हमको उसे ण # अब उसको बह जहां: ४7 लक 
गया, ध्रुव? , हर कीमत पर | | कोर्ड नहीं पकड़ आया था,वहीं 

ढक सकता, सर! ॥ ७ 






के हवाले करना है। प 








५ 4३8 


/ 5 छाई ० अ 
मुद्रक - के सी प्रिन्टिंग एल्ड ए, ईस्ड न. दे- 





